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6.9 बोध प्रश्नों के उत्तर 


6.0 उद्देश्य 


इस इकाई को पढ़ने के बाद आप यह जान सकेंगे कि : 

७ दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों को. किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ 
रहा था 

७ प्रवासी भारतीयों की स्थिति भें सधार करने के लिए महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 
क्या प्रयास किये 

७ हक 0: खेड़ा में किसान आंदोलन क्‍यों हुआ और गांधी जी ने किसानों के लिए क्या 
का 

७* अहमदाबाद के श्रमिकों की हड़ताल के दौरान गांधी जी की क्या भमिका रही 

७ रौलट सत्याग्रह में गांधी जी का क्या योगदान था, और उनकी विचारधारा क्‍या थी। 


46.4 प्रस्तावना 


भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उसकी विचारधारा, दिशा और स्वरूप को परिवर्तित 
करने में महात्मा गांधी ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय राजनीति में उनके 

आगमन के उपरांत संघर्ष का एक नया दौर प्रारंभ हआ। अंग्रेजों के विरुद्ध जनता को लामबंद 
करना अब इस संघर्ष का आधार बना। इस समय से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक गांधी जी 
राष्ट्रीय आंदोलन पर छाये रहे। इस इकाई के अंतर्गत हम आपको दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी 
द्वारा छेड़े गये संघर्ष से अवगत कराएंगे और इसके साथ-साथ 920 तक भारत में गांधी जी 
की राजनीतिक गतिविधियों का भी जिक़ करेंगे। यह एक ऐसा काल है जिसे गांधी जी की 


धारणाओं की प्रारंभिक अवस्था का काल कहा जा सकता है- एक ऐसी अवस्था जिसमें गांधी 
जी भारत के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ को समझने का प्रयास कर रहे थे। 
इस यग में ही गांधी जी ने संघर्ष के नये तरीकों का प्रयोग किया। इस इकाई में हम उनकी 
विचारधारा पर भी चर्चा करेंगे और यह देखेंगे कि अपनी विचारधारा को उन्होंने राजनीति में 
किस प्रकार से एक व्यावहारिक रूप दिया। 


6.2 दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का संघर्ष 


मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि महात्मा गांधी के नाम से लोकप्रिय हुए, का जन्म 
2 अक्टूबर, 869 के दिन पोरबंदर (काठियावाड़, गुजरात) में एक परंपरागत हिन्दू परिवार 
में हआ था। 88॥ में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गांधी जी इंग्लैंड गये, उन्होंने लंदन में 
मैट्रीक्पयलेशन पास किया और वकील बनने की योग्यता प्राप्त की। 89। में यह युवा वकील 
भारत लौटा और बंबई के उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ की। एक वकील के रूप में जब 
उसे सफलता नहीं मिली तो उसने राजकोट जाकर अर्जी लिखने का कार्य प्रारंभ किया जिससे 
कि उसे लगभग 300 रुपये महीने की आमदनी होती थी। 893 में गाँधी जी डरबन गये। 
यह यात्रा उन्होंने भारतीय फर्म दादा अबदुल्ला एण्ड कपनी के मुकदमें के संदर्भ में की थी। 
यह कंपनी दक्षिण अफ्रीका में व्यापाररत थी। यद्यपि गांधी जी केवल एक वष के लिए गहाँ 
पर गये किन्तु वे 49]4 तक (इस बीच वे दो बार भारत भी आये) वहाँ रहे! दष्टिण अफ्रीका 
में गाँधी जी ने रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किया। वास्तव में वहाँ की सरकार की रंग भेद नीति 
के कारण भारतीय समुदाय को कोई भी ऐसा मानवीय अधिकार प्राप्त नहीं था जो कि एक 
सभ्य जीवन जीने के लिए आवश्यक था। 


6.2.] भारतीयों की स्थिति 


उन दिनों लगभग दो लाख भारतीय, दक्षिण अफ्रीका में रहते थे। इनमें से अधिकांश 
अनबंधित मजदर और स्वतंत्र मजदर थे। कछ व्यापारी थे और कछ उनके क्लर्क और 
सहायक। खेत बागान मालिक अनबंधित मजदरों के साथ अर्ध दासों जैसा व्यवहार करते थे। 
अन्य भारतीयों को रंग भेद की नीति से उत्पन्न अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता था, जो कि नागरिक अधिकार, व्यापारिक और सम्पत्ति के अधिकार से संबंधित 
थीं। अपने दैनिक जीवन में उन्हें अनेक प्रकार के अपमानों का सामना करना पड़ता था : 


७ प्रत्येक भारतीय को बिना किसी फर्क के कली कहकर पकारा जाता था 

० भारतीयों को फटपाथ पर चलने की अनमति नहीं थी और रात में वे बिना परमिट के नहीं 
निकल सकते थे 

७ भारतीय रेलगाड़ी में प्रथम और द्वितीय श्रेणी में यात्रा भी नहीं कर सकते थे और अक्सर 
उन्हें रेल के डिब्बे के पायदान पर ही खड़े होकर यात्रा करने पर बाध्य किया जाता था, 

े ह होटल पूर्णतः यूरोपियों के लिए आरक्षित थे उनमें भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं 


७ ट्रांसवाल में भारतीयों को रहने के लिए और व्यापार के लिए एक निश्चित क्षेत्र दिया गया 
था। यह क्षेत्र स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकर थे, न तो वहाँ पानी और बिजली की ही 
उचित व्यवस्था थी और.न ही नालियों की 

७ इसके अतिरिक्त जो पहले अनबंधित मजदर रह चके थे उन्हें तीन पाऊंड मतगणना का 
कर देना पड़ता था। 


6.2.2 अभियान- 


रंग भेद की इस नीति का अनुभव गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका पहुँचते ही हो गया था। 
डरबन के एक न्यायालय में यूरोपीय न्यायाधीश ने गांधी जी को अपनी पगडी उतारने का 
हकक्‍म दिया था, परंत गांधी जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और विरोध में कमरे से बाहर 
चले गये। इसी प्रकार परेडोरिन जाते हए गांधी जी को प्रथम श्रेणी में यात्रा करने की अनमति 
नहीं दी गयी और उनसे वैन वाले डिब्बे में जाने को कहा गया। जब गांधी जी ने ऐसा करने से 
इनकार किया तो उन्हें बलपूर्वक डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया। परंतु नैटल की सरकार ने 
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जब एक ऐसा विधेयक प्रस्तावित किया जो कि प्रवासी भारतीयों से मताधिकार वापस ले 
20 जाने का सुझाव रखता था तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष छेड़ने के लिए तत्पर हो 
गये। 


जब विदाई के समय गांधी जी के सस्‍्मान में एक भोज दिया गया तो उस समय गांधी जी ने 
उपर्यक्त प्रस्तावित बिल को पारित किये जाने के संदर्भ में खबर पढ़ी। गांधी जी इससे उत्तेजित 
हो उठे और उन्होंने यह कहा-कि ' हमारे कफन में यह पहली कील है। '' भारतीय व्यापारियों 
ने इस बिल के विरुद्ध गांधी जी से सहयोग माँगा। गांधी जी ने भारत लौटने के अपने इरादे 
को स्थगित कर दिया। वास्तव में यह विदाई समारोह, बिल के विरुद्ध संघर्ष की एक सभा के 
रूप में बदल गया। 


संघर्ष को मजबत करने के लिए गांधी जी का पहला प्रयास यह था कि नैटल में रहने वाले 
भारतीय समदाय के विभिन्न घटकों को एकता के सत्र में बाँध सकें। इस उद्देश्य से प्रेरित हो 
]893 में उन्होंने इंडियन नैटल ओरगेनाइजेशन नामक सभा की स्थापना की। इसके 
साथ-साथ गांधी जी का यह भी प्रयास था कि भारतीयों के कष्टों का अधिक से अधिक प्रचार 


किया जा सके जिससे कि उन्हें भारत और इंग्लैंड की स्त्रियों और जनता से मदद मिल सके। 


भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस विधेयक के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया और 
इसी प्रकार इंग्लैंड में भी कछ अखबारों और गणमान्य व्यक्तियों ने दक्षिण अफ्रीका में 
भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए किये जा रहे संघर्ष के प्रति सहानभति प्रकट की। 


नैटल में रह रहे लगभग 400 भारतीयों ने उक्त विधेयक के विरुद्ध सरकार को अर्जी दी, 
परंतु नैटल की विधान सभा ने बिल पारित कर दिया और यहाँ तक कि वहाँ के राज्यपाल ने 
भी उस पर सहमति दे दी। गांधी जी ने लगभग 0 हजार भारतीयों से हस्ताक्षर करवा कर 
एक लंबी अर्जी इंग्लैंड के औपनिवेशिक सचिव को भेजी जिसमें यह अपील की गयी थी कि 
महारानी विक्टोरिया इस विधेयक को सहमति न दें। इस प्रकार सशक्त विरोध के कारण 
लंदन के औपनिवेशिक कार्यालय ने इस बिल को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि यह 
अंग्रेजी साम्राज्य के एक हिस्से के बाशिदों के विरुद्ध साम्राज्य के दूसरे हिस्से में भेद करता है। 
लेकिन इसका नैटल में रहने वाले यरोपियों पर कोर्द प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने कछ परिवर्तन 
कर बिल को पारित कर दिय्मा। अब इस परिवर्तित बिल के अनुसार किसी भी गैर यूरोपीय 
देशों के व्यक्ति को जिन देशों में कि अभी तक ऐसा संगठन नहीं है, जो कि संसदीय 
भताधिकार प्रणाली पर स्थापित हो, मतदान का अधिकार नहीं दिया जाएगा, जब तक की 
उसे गर्वनर जरनल से जाकर न मिल जाये। इस परिवर्तित विधेयक को मान्यता दे दी गयी 


गांधी जी ने रंग भ्रेट-के विंसद्ध अपना संघर्ष लेख आदि लिखकर जारी रखा क्‍योंकि वे जनता 
की सहायता फ्रैप्त करना चांहते थे। इससे दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले कई यूरोपीय उत्तेजित 
हो उठे। 886 में जब गांधी पी अपने परिवार के सा यहल पहुँचे तो उनका विरोध करने 
के लिये लगभग 4,000 यरोपियों का समह वहाँ थ४। कछ लोगों ने उनपर हमला भी किया 
परंत एक उच्च सैनिक अधिकारी की पत्नी द्वारा गांधी जी जचा लिये गये। यह घटना भी 
गांधी जी को अपना: संधर्ष आरी रखने से निसत्साध्टित नहों कर पायी। अपनी अगली भारत 
यात्रा में गांधी जी ने क्वेटा में कांग्रेस के आँधिवेशन में हिस्सा लिया और इस अधिवेशन में 
उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति पर एक प्रस्ताव पास कराने में सफलता प्राप्त 
की। 902 में शी पन: दक्षिण अफ्रीका लौटे और 2 वर्ष तक वहाँ पर रह कर उन्होंने रंग 
भेद के विरुद्ध संघर्ष किया। 903 में उन्होंने इंडियत ओपीनियन' नामक एक साप्ताहिक 
पत्निका का प्रकाशन प्रारंभ किचां जिसकें द्वारा उनके संघर्ष का प्रचार किया जाता था! 

904 में गांधी जी अपने कछ अनयागियों के साथ डरंबन के निकट फौनिक्स नामक स्थान _ 
पर रहने लगे। यहाँ के लोग अत्यंत ही साधारण तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते थे। 
फौनिक्स की महत्ता यह है कि आगे चलकर इसके सभी निवासियों ने गांधी जी के सत्याग्रह में 
हिस्सा लिया। 


गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ज्रिटिश हाई कमिश्नर को एक बार यह बताया था कि : 


हम भारतीय राजनैतिक स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, परंतु हम यह चाहते हैं कि हम अन्य 
ब्रिटिश बाशिंदों के साथ शांति और भ्रातत्व के साथ सम्मानपर्वक रह सके! 


परंतु भारतीयों को अपमानित करने के लिये 906 में ट्रांस्वल की सरकार ने एक और कानून 
पारित किया। इस कानून के द्वारा प्रत्येक भारतीय के लिये, जो कि 8 वर्ष की आयु से ऊपर 
था, यह आवश्यक था कि वह अपना पंजीकरण कराये और पंजीकरण फार्म पर अपने अंगूठे 
और उँगलियों की छाप दे। पंजीकरण कराने के लिए एक निश्चित तारीख दी गयी थी और 
उस तारीख तक यदि कोई अपना पंजीकरण नहीं कराता है तो उसे एक अपराध मानते हुए 
सजा दी जा सकती थी या देश से निकाला भी जा सकता था। भारतीयों से किसी भी समय 
पंजीकरण सर्टिफिकेट दिखाने को कहा जा सकता था और पुलिस अधिकारियों को यह 
अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी भारतीय के घर में घुस कर उसके कागजात देख 
सकते थे। इस बिल का विरोध करने के लिए गांधी जी ने जोहन्सबर्ग के अंपायर थियेटर में 
एक सभा आयोजित की। अपने सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए भारतीय किसी 
भी प्रकार के संघर्ष के लिए तत्पर थे। इस सभा में गांधी जी ने कहा था कि : 


"मेरे जैसे लोगों के लिए केवल एक ही रास्ता सामने है, हम मर सकते हैं लेकिन ऐसे 
कानून के आगे झुकेंगे नहीं। शायद यह रास्ता न अपनाना पड़े, परंतु यदि और लोग 
पीछे हटते हैं और मैं अकेला भी रह जाता हूँ तो भी मैं अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ूँगा। ' 


अंततः इस सभा में हिस्सा ले रहे प्रत्येक भारतीय ने भगवान को साक्षी मानते हुए यह शपथ 
ली कि यदि इस विधेयक को कानून बनाया गया तो वे इसके आगे नहीं झुकेंगे। 


भारतीयों के कड़े विरोध के बावजूद ट्रांसवाल की विधानसभा ने इस बिल को पारित कर 
दिया। इस समय गांधी जी एक प्रतिनिधि मंडल लेकर इस उद्देश्य से इंग्लैंड गये कि वे अंग्रेजी 
सरकार से इस बिल को अस्वीकार (वीटो) करवा देंगे, परन्तु यह प्रयास असफल रहा। यह 
घोषणा की गई कि अप्रैल, 907 से यह तया कानून लागू होगा। इस विधेयक के विरुद्ध संघर्ष 
के लिए गांधी जी ने आंदोलन की एक नई तकनीक-सत्याग्रह-अपनाई। पैसिव रेसिसटेन्स 
ऐसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की गयी। इस संगठन ने भारतीय मूल के लोगों से 
यह अपील की कि वे पंजीकरण कार्यालयों का बहिष्कार करें। ट्रांसताल सरकार के सभी 
प्रयासों के बावजूद 30 नवम्बर 907 तक केवल 59 भारतीयों ने अपने को पंजीकृत कराया। 
पंजीकरण विधेयक का विरोध करने के कारण गांधी जी को 2 माह की साधारण कैद की सज़ा 
दी गयी। 


इस समय गांधी जी ने जनरल स्मट्स से मुलाकात करना स्वीकार किया और उनके एक मित्र 
अलबर्ट कार्टराइट ने इस मुलाकात का आयोजन किया। इस मुलाकात के दौरान जनरल 
स्मट्स ने गांधी जी को यह आश्वासन दिया कि यदि भारतीय स्वैच्छिक रूप से पंजीकरण कर 
लें तो इस कानून को रह कर दिया जाएगा। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया 
और इस पर विचार करने के लिए भारतीयों की एक सभा बलाई। कई भारतीयों ने गांधी जी 
द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने पर आपत्ति प्रकट की, क्योंकि उन्हें जनरल स्मट्स से 
किसी भी प्रकार के न्‍्याय की आशा नहीं थी। कुछ भारतीयों ने तो गांधी जी पर यह आरोप 
भी लगाया कि उन्हें जनरल स्मट्स ने कोई लालच दे दिया था। अगले दिन जब गांधी जी 
स्वैच्छिक रूप से अपना पंजीकरण कराने के लिए पंजीकरण कार्यालय की ओर जा रहे थे तो 
एक पठान ने उन पर हमला भी किया। 


शीघ्र ही स्मट्स अपने शब्दों से पीछे हट गया और उन्होंने कानून को रह करने से इंकार कर 
दिया। भारतीयों ने स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए जब अपनी अर्जी सरकार से वापस मांगी तो 
सरकार ने उन्हें देने से इंकार कर दिया। गांधी जी ने पुनः सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। 
उन्होंने यह घोषणा की कि भारतीय अपना पंजीकरण सर्टिफिकेट जलाएँगे और इसके जो भी 
परिणाम निकलें उन्हें शांति के साथ भोगेंगे। अनेक भारतीयों ने पंजीकरण सर्टीफिकेट को 
आग की लपटों के हवाले कर दिया। इसी समय ट्रांसताल सरकार ने एक अप्रवासी कानून 
बनाया जिसका उद्देश्य भारत से आकर बसने वाले नये लोगों को रोकना था। गांधी जी ने यह 
घोषणा की कि सत्याग्रह आंदोलन इस कानून के विरुद्ध भी होगा। 


नैटल में रह रहे अनेक भारतीयों ने सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लिया और उन्हें सरकार द्वारा 
गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में सत्याग्रहियों से कड़ा श्रम कराया गया। जेल में गांधी जी के 
साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। परंतु ट्रांसताल सरकार की दमनकारी नीति गांधी जी और 
उनके आंदोलन को कमजोर करने में असफल रही। सत्याग्रही छोटे-छोटे समहों में 


भारत की राजनीति « 
महात्मा गांधी का आगमन 
और उनकी विचारधारा 


चित्र 22 : दक्षिण अफ्रीका में 
सत्याग्रही गांधी 
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बा दम शोक्टबॉद और हा गिरफ्तारियाँ देते रहे। उनके परिवारों को सत्याग्रह फंड द्वारा आर्थिक सहायता दी गयी। 
अहास्या कांती कक वास्तव में सत्याग्रह सभा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत के कई अन्य धनिंक; जैसे 


कि रतन, टाटा, हैदराबाद के निजाम आदि पैसा दे रहे थे। आग्रे चलकर सत्याग्रही टालस्टाय 
फार्भ नामक स्थान पर रहने लगे, यहाँ पर वे साधारण जीवन व्यतीत करते थे और वह सब 
सीखते थे, जो कि एक सच्चे सत्याग्रही के लिए आवश्यक था। 


चित्र 23 : दक्षिण अफ्रीका में विरोध करते हुए भारतीय 


बोध प्रश्न-] 


। लगभग ॥0पंक्तियों में यह लिखिए कि भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में किन कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता था। 


मम गरम मी मर 
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2 निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही या गलत हैं? सही ( _/) या गलत (»)) का 
निशान लगाएँ 
) दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने व्यक्तगत तौर पर रंग भेद का अनुभव नहीं किया। 
॥#). इंडियन नैटल ओरगेनाइजेशन की स्थापना इस उद्देश्य से की गयी थी कि भारतीयों 
में भाई-चारे की भावना जागृत की जा सके। 
॥) लगभग 5 दजार यूरोपियों ने नैटल में गांधी जी का समर्थन किया। 
५) पंजीकरण विधेयक गांधी जी के कहने पर लाग किया गया था। 


_46.2.3 अभियान- 


.॥93 में एक और प्रकोप भारतीयों पर हआ। दक्षिण अफ्रीका के सप्रीम कोर्ट ने अपने एक 
७७ निर्णय के द्वारा उन सभी शादियों को रह घोषित कर दिया जो कि ईसाई धर्म विधि से नहीं हैई 


भारत की राजनीति में 


थीं.और जिनका विवाह कार्यालय मैं पंजीकरण नहीं हआ था। द्वंसरे शब्दों में इस निर्णय कें सा 
हि हे सहात्मा गांधी का आगभन 


द्वारा समस्त हिन्दु-म॒स्लिम और पारसी शादियाँ अवैध हो गयीं और इस॑ प्रकार इन शादियों से और उनमे खाक 
उत्पन्न संतान भी अवैध हो जानी थी। गांधी जी ने इस निर्णय के दृष्परिणामों के विरुद्ध. 29 22 
अंपील की और कानून में परिवर्तन लाने को कहा, परंतु तेत्कांल इसका कोई सकारात्मक 

नतीजा नहीं निकला। अतः गांधी जी ने अपनें संघर्ष को तीव्र कर दिया। अनेक भारतीय 

महिलाओं ने, जिनका सम्मान दाव पर लगा हुआ था, विरोध कार्यक्रम में हिस्सां लिया। 

6 नवम्बर, 93 के दिन गांधी जी ने ट्रांसवाल की सीमा को पार करने के लिए एक यात्रा 

प्रारंभ की। उनके साथ. जो सत्याग्रही थे उनमें |27 स्त्रियाँ, 57 बच्चे और 237 पुरुष थे। 

गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार की दमनकारी नीति.के बावजूद आंदोलन में _ 

किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आई। भारत में इस समय गोपाल कृष्ण गोखले ने इस उद्देश्य 

से सारे देश का दौरा किया कि गांधी जी के आंदोलन के लिए सहयोग जुटाया जा सके। भारत 

के वायसराय लार्ड हार्डिंग ने भी इस समय यह माँग की कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार के 

विरुद्ध अत्याचार करने का जो आरोप है, उसकी निष्पक्ष जाँच की जाए। इस प्रकार लार्ड 

हार्डिंग की लंदन और प्रेटोरिया.में आलोचना की गयी। ह 


अंततः स्मट्स ने समझौता करना चाहा। वार्तालाप प्रारंभ हुआ और एक ऐसे प्रस्ताव पर 
हस्ताक्षर किये गये जो कि भारतीयों की मुख्य समस्याओं का निदान करता था। स्वतंत्र 
श्रमिकों पर से 3 पाउंड का कर हटा लिया गया। भारतीय तौर तरीकों से किये गये बिकाहों को 
'मान्यता प्राप्त हुई और केवल दक्षिण अफ्रीका में आने के लिए ही आदियासी सर्टिफिकेट पर 
अंगूठे का निशान लगाया जाना था। इस प्रकार लगभग 8 वर्ष तक चलने वाले सत्याग्रह को 
वापस ले लिया गया। ह । | ॥ हे 


. गांधी जी को ब्रिटिश साम्राज्य से सहानुभूति थी और 906 तक उनकी अंग्रेजी न्याय में 
अत्यधिक आस्था थी। 899 में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने इंडियन एम्बलैंस कार्पस 


चित्र 24 : दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी | 


संगठित कर अंग्रेजी सरकार की सहायता भी की थी परंतु शीघ्र ही अंग्रेजों के प्रति उनका यह 
मोह दूर होने लगा क्योंकि उन्होंने यह महसूस किया कि उनकी याचना के प्रति अंग्रेजों का 
रवैया बाहरी व्यक्ति का था। अपने साथियों और सहयोगियों के कष्टों को दर करने के लिए 
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'स्रत्याग्रह उनके लिए एक अंतिम विकल्प था। परंतु अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति उनकी 


सहानुभूति समाप्त नहीं हुई। उनकी सहानुभूति इस आशा पर आधारित थी कि एक न एक 
दिन अंग्रेज उन नियमों:को व्यावहारिक रूप अवश्य देंगे जिनको कि सैद्धांतिक आधार पर 
मानते थे। कि: 


दक्षिण अफ्रीका में हुए संघर्ष ने गांधी जी के जीवन और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को कई प्रकार 
से प्रभावित किया। उदाहरण के लिए अहिसात्मक सत्याग्रह की तकनीक गांधी जी का मुख्य 
अस्त्र बन गयी जिस पर आगे चलकर गांधी जी और कांग्रेस ने भारत में अंग्रेजी शासन के 
विरुद्ध संघर्ष किया। अंग्रेज इतिहासकार ज्युडिथ ब्राउन ने यह धारणा व्यक्त की कि सत्याग्रह 
गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में अपनाया गया मात्र एक चत्राई से परिपूर्ण हथियार था। लेकिन 
यदि हम गांधी जी के संघर्ष पर संपूर्ण दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि गांधी जी को 
सत्याग्रह में पूर्ण आस्था थी और यह किसी विशिष्ट परिस्थिति में अपनायी गयी रणनीति मात्र 
नहीं थी। गांधी जी के अनुभवों का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रभाव यह महसूस करना था कि हिंदू 
और मुस्लिम एकता अति आवश्यक है और इसे प्राप्त करना सम्भव भी है। इसी कारण 
उन्होंने भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में हिदू-मस्लिम एकता को अत्यधिक महत्व दिया। 
इसके अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि गांधी जी किसी एक 
क्षेत्र के या किसी धार्मिक सम्प्रदाय के प्रतिनिधि नहीं थे वरन्‌ वे संपूर्ण भारतीय जनता के नेता 
थे। वास्तव में यह इस प्रकार की उनके प्रति धारणा का बन जाना ही था जो कि भारतीय 
राजनीति में उनके आगमन में सहायक सिद्ध हुआ। 


बोध प्रश्न-2 


] निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही या गलत हैं। ( ./) या (४) का निशान लगाएँ। 
!) 93 के सप्रीम कोर्ट के निर्णय ने शादियों को वैध करार दिया। 
॥#) दक्षिण अफ्रीका में चलाये जा रहे आंदोलन के लिए गोपाल कुष्ण गोखले ने भारत में 
समर्थन हासिल करने का प्रयास किया। 
0) अंग्रेजी न्याय में गांधी जी की कोई आस्था नहीं थी। 


2 दक्षिण अफ्रीका में किये गये संघर्ष ने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार प्रभावित 
किया। लगभग 5 पंक्तियों में उत्तर दें। 


6.3 भारत में गांधी जी का आगमन 


भारत आने से पहले गांधी जी इंग्लैंड गये और इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। 
ऐसी स्थिति में गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार की सहायता करना अपना कर्तव्य समझा। उन्होंने 
भारतीयों का एक एम्बलैंस दल संगठित करने का निर्णय लिया परंतु कुछ समय उपरांत अंग्रेज 
अधिकारियों से मतभेद उत्पन्न होने के कारण वे इससे अलग हो गये। 95 में उन्हें अंग्रेजी 
सरकार द्वारा केसर-ए-हिंद का खिताब भी दिया गया। 9 जनवरी 95 के दिन जब गांधी जी 
भारत लौटे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले भारत में उनके... 
राजनीतिक गुरू थे। गोखले चाहते थे कि गांधी सर्वेन्ट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी' में शामिल 
हों पर इस सोसाइटी के कछ सदस्यों के कड़े विरोध के कारण गांधी जी इसके सदस्य नहीं बन 
पाए। गोखले ने गांधी से इस समय यह वादा लिया कि भारत में राजनीतिक विषयों पर वे एक 
वर्ष तक अपना मत जाहिर नहीं करेंगे। वायदे का पालन करते हुए 95 और 96 में गांधी 
जी ने अपना अधिकांश समय भारत के विभिन्‍न स्थानों का दौरा करने में बिताया। वे सिन्ध, 
रंगून, बनारस और मद्रास आदि स्थानों पर गये। उन्होंने रवीन्द्रनाथ ठाक्र के शांतिनिकेतन 
की भी यात्रा की और वे हरिद्वार तथा कौम॒दी मेले में भी गये। इन सब यात्राओं से यह लाभ 


हआ कि गांधी जी को भारतीयों और उनकी स्थिति के संदर्भ में अत्यधिक जानकारी हासिल 

हई। 95 में ही गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे अपने आश्रम की 
स्थापना की थी। यहाँ पर वे अपने निकट सहयोगियों के साथ रहते थे जिनको एक सच्चे 
सत्याग्रही का प्रशिक्षण दिया जाता था। 


इस समय गांधी जी राजनीतिक म॒हों में अधिक दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। अधिकांश सभाओं 
में वे केवल अपने दक्षिण अफ्रीका के अनभवों और जो विचारधारा उनकी वहाँ पर बनी थी 
के बारे में ही बोलते थे। जिस समय एनीबेसेंट ने गांधी जी से "होम रूल लीग की स्थापना 
में सहयोग देने के लिए कहा तो उन्होंने यह कह कर इनकार कर दिया कि वे यद्ध के दौरान 
अंग्रेजी सरकार की परेशान नहीं करना चाहते। गांधी जी ने 95 के कांग्रेस अधिवेशन में 
भी हिस्सा लिया, लेकिन इस समय स्वायत्त शासन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने को 
उन्होंने टाल दिया। कांग्रेस में गरम दल को वापस शामिल करने के जो एकता के प्रयास हो 
रहे थे उनका गांधी जी ने स्वागत किया, लेकिन इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी स्पष्ट कर 
दिया कि वे किसी गुट में नहीं हैं। उन्होंने संगठित कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लिया, परंतु 
ऐसे मुद्दों पर बोलने से इनकार कर दिया जिनसे यह अभिप्राय लगाया जा सकता था कि वे 
किसी विशिष्ट गूट से संबद्ध हैं। यहाँ पर उन्होंने केवल अनुबंधित मजदूरों की भर्ती के संबंध 
में भाषण दिया और इस प्रथा की समाप्ति की माँग के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। 


6.4 भारतीय राजनीति में प्रादर्भाव 


भारतीय राजनीति में गांधी जी का सक्रिय प्रादर्भाव 97-8 के काल में हुआ जो कि तीन 
स्थानीय समस्याओं से संबंधित था। ये समस्याएँ थीं; चंपारन और खेड़ा में किसानों का संघर्ष 
और अहमदाबाद में मजदूरों का संघर्ष। यहाँ पर गांधी ने सत्याग्रह की तकनीक का इस्तेमाल 
किया हर अंततः इन्हीं स्थानीय संघर्षों के माध्यम से वे संपूर्ण भारत के नेता के रूप में उभर 
कर आये। 


6.4.4 चंपारन 


उत्तरी बिहार के तिरहत मंडल में चंपारन एक ऐसा स्थान था जहाँ पर कि एक लंबे समय से 
कषकों में असंतोष फैला हआ था। यरोपीय बागान मालिकों ने इस क्षेत्र में ।9वीं शताब्दी के 
प्रारंभ से नील के बागान और फैक्टरियाँ स्थापित की थीं। 96-7 में चंपारन का अधिकांश 
क्षेत्र केवल तीन भू-स्वामियों के आधीन था। ये भू-स्वामी-बेतिया, राम नगर और मंधुबन 
जांगीरों के मालिक थे। इनमें बेतिया की जागीर सबसे बड़ी थी और उसमें लगभग 

500 गाँव आते थे। भ्‌-स्वामी स्वयं जागीर की देखभाल न कर उसे ठेके पर दे देते थे और 
ठेकेदारों में सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग यूरोपीय बागान मालिकों का था। यहाँ पर असंतोष का 
मुख्य कारण यह था कि किसानों को भूमि पर स्थाई अधिकार प्राप्त नहीं था। उन्हें बागान 
मालिकों से जमीन के पटटे लेने होते थे और ऐसे पटटे उन्हें इस शर्त पर दिये जाते थे कि वे 
एक निश्चित भू-भाग पर केवल नील की ही खेती करेंगे। इसके बदले में बागान मालिक 
किसानों को कछ अग्रिम धन राशि भी देते थे। 


जिस व्यवस्था के अन्दर नील की खेती की जाती थी वह 'तिन-कथिया' कहलाती थी। इसमें 
किसान को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर केवल नील की ही खेती करनी होती थी और 
अधिकांशत: उसकी भूमि के सबसे अधिक उपजाऊ हिस्से पर उसे नील की खेती करने के 
लिए बाध्य किया जाता था। तिन-कथिया व्यवस्था में यद्यपि 908 में कछ सधार लाने की 
कोशिश की गयी थी, परंत इससे किसानों की गिरती हई हालत में कोई परिवर्तन नहीं हआ 
था। बागान मालिक किसानों को अपनी उपज एक निश्चित धनराशि पर केवल उन्हें ही 
उपजाने के लिए बाध्य करते थे और यह धनराशि बहुत कम होती थी। इस समय जर्मनी के 
वैज्ञानिकों ने कृत्रिम नीले रंग का उत्पादन कर लिया था, जिसके परिणामस्वरूप विश्व के 
बाजारों में भारतीय नील की माँग गिर गयी थी। चंपारन के अधिकांश बागान मालिकों ने यह 
महसस किया था कि नील के व्यापार से अब उन्हें अधिक मनाफा नहीं होगा। परंत मनाफे 
को बनाये रखने के लिए उन्होंने अपने घाटे को किसानों पर लादना श॒रू कर दिया। इसके 
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लिए जो रास्ते उन्होंने अपनाए उसमें किसानों से यह कहा गया कि यदि बे उन्हें एक बड़ा. 
मुआवजा दे दें तो किसाभीं को नील की खेती से मक्तिं मिल सकती थी। इसके अतिरिक्त 
उन्होंने लगान में अत्यधिक वृद्धि कर दी और कई प्रकार के अवैध कर किसानों पर लगराये। 


जब 96 में लखनऊ में हो रहें कांग्रेस अधिवेशन में चंपारन के किसानों की समस्याओं का 
जिक्र किया गया तो गांधी जी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। परंतु अंततः: चंपारन के एक 
किसान राजकमार शक्ल ने गांधी जी को चंपारन आने के लिए छ्माध्य किया। जब गांधी जी 
मोतीहारी (चंपारन का जिला-कार्यालय) पहुँचे तो-उनंकी उपस्थिति को जन शांति के लिए 
एंक खतरा समझा गया। उन्हें चंपारन छोड़ने का आदेश दिया गया, परंत गांधी जी ने वहाँ 
की जनता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। 
तत्काल ही उन्हें गिरफ्तार कर उन पर जिला न्यायालय में मकदमा चलाया गया। परंत 
बिहार सरकार ने कमिश्नर और जिला न्यायालय को यह आदेश दिया कि इस मकदमे को 
वापस ले लिया जाए और गांधी जी को जानकारी हासिल कराने में सहायता दी जाए। इसके 
साथ-साथ गांधी जी को भी यह चेतावनी दी गयी कि वे कोई बखेड़ा खड़ा न करें। परत उन्हें 
किसानों के कष्टों के बारे में जानकारी हासिल करने की पर्ण स्वीकृति दे दी गयी। 


सरकार ने ' चंपारन एगरेरियन कमेटी'” का गठन किया। गांधी जी भी इस कमेटी के एक 
सदस्य थे। इस कमेटी ने यह सिफारिश की कि तिन-कथिया व्यवस्था समाप्त कर दी जाये . 
और इसके साथ ही कई अन्य प्रकार के कर भी समाप्त कर दिये जाएँ जो कि किसानों को देने 
पड़ते थे। बढ़ाये गये लगान की दरों में कमी की गयी और जो वसली अवैध रूप से किसानों से 
की गयी थी उसका 25 प्रतिशत किसानों को लौटाया जाना था। कमेटी की इन सिफारिशों को 
9]9 के चंपारन एगरेरियन एक्ट' के रूप में पारित किया गया। 


यद्यपि यह आंदोलन किसानों की समस्याओं से संबंधित था परंत गांधी जी के अधिकांश 
सहयोगी शिक्षित मध्यमा वर्ग से थे, जैसे कि राजेन्द्र प्रसाद, गोरख प्रसाद, आचार्य कपलानी 
आदि। स्थानीय महाजनों और गाँवों के मख्तियारों ने भी गांधी जी को सहयोग दिया था... 
लेकिन सर्वाधिक सहयोग किसानों और उनके स्थानीय नेताओं ने दिया था। गांधी जी ने स्वयं 
वहाँ पर बहत ही साधारण जीवन व्यतीत किया। वे पैदल या बैलगाड़ी पर यात्रा करते थे और 
किसानों से उन्हीं की भाषा में बातचीत करते थे। 


86.4.2 खेड़ा 


किसानों के पक्ष में मांधी जी ने दसरी बार हस्तक्षेप गजरात के खेड़ा जिले में किया। यहाँ पर 
उनकी सत्याग्रह की तकभीक को वास्तव में एक इम्तहान से गजरना पड़ा। खेड़ा अधिक 
उपजाऊ क्षेत्र था और यहाँ पर उगने वाली खाद्य फसलों, तंबाक, और रुई को अहमदाबाद में 
एक सुलभ बाजार प्राप्त 'था। यहाँ पर कई धनी किसान थे जो कि पट्टीदार कहलाते थे। इसके 


अतिरिक्त कई छोटे किसान और भमिहीन कषक भी यहाँ पर रहते थे। 


9]7 में अधिक बारिश के कारण खरीफ की फुसल को नुकसान हआ। इसी समय मिट्टी का 
तेल, लोहा, कपड़ों और समक की कीमतों में भी वृद्धि हुई जिसने कि किसानों के जीवन स्तर 
को प्रभावित किया। किखानों ने इस समय यह माँग की कि पूरी फसल न होने के कारण 
लगान माफ किया जाए। लगान कानून के अंतर्गत ऐसा प्रावधान मौजूद था कि यदि कल 
उपज सामान्य उपज के मुकाबले केवल 25 प्रतिशत हो तो पूरा लगान माफ किया जा सकता 
था। बंबई के दो वकीलों; श्री वी.जे. पटेल और जी.के. पारख ने इस संबंध में छान-बीन की 
और वे इस नतीजे पर पहुँचे कि उर्पज का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका था, परंत्‌ सरकार 
इससे सहमत नहीं थी। खेड़ा के कलक्टर ने यह निर्णय लिया कि लगान माफ करने की माँग 
का कोई औचित्य नहीं है। सरकारी धारणा यह थी कि किसानों ने यह माँग नहीं कि थी वरन्‌ 


: इसके लिए उन्हें बाहर के लोगों ने भड़काया था जो कि होम रूल लीग और गजरात सभा से 


संबंध रखते थे। गांधी जी स्वय इस समय गजरात सभा के अध्यक्ष थे। सच्चाई यह थी कि 
यहाँ आंदोलन प्रारंभ करमे की पहल न तो गांधी जी ने ही की थी और न ही अहमदाबाद के 
राजनीतिज्ञों ने। यह माँग तो वास्तव में मोहन लाल पाण्डे जैसे स्थानीय गाँव के नेताओं ने 
उठायी थी। 


छान-बीन करने के बाद गांधी जी ने यह धारणा व्यक्त की कि सरकारी अफसरों ने उपज का 
बढ़ा-चढ़ा कर मूल्य लगायां था और किसानों का यह वैध अधिकार था कि वे लगान न दें। 


इसमें उन्हें कोई सुविधा नहीं प्रदान की जा रही थी लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान 
नहीं दिया। कुछ हिचकिचाहट के बाद गांधी जी ने यह निर्णय लिया कि 22 मार्च, /9]8 से 


सत्याग्रह का प्रारंभ नदियाद में एक सभा करके किया गया। इस सभा में गांधी जी ने किसानों _ 


को यह राय दी कि वे अपना लगान न दें। किसानों के उत्साह को बढ़ाने के लिए और उनके 
हृदय से सरकार का भय निकालने के लिए गांधी जी ने अनेक गाँवों का दौरा किया। 


इस सत्याग्रह में इन्दलाल याज्जिक, बिट्ठटल भाई पटेल और अनसइया साराभाई ने भी गांधी 
जी की मदद की। 2। अप्रैल के दिन सत्याग्रह अपनी चरम सीमा पर पहँचा। 2,337 किस्षानों 
ने यह शपथ ली कि वे लगान नहीं देंगे। अधिकांश पट्टाधारियों ने सत्याग्रह में हिस्सा लिया 
परंत्‌ सरकार ने अपनी दमनकारी नीति के द्वारा कछ गरीब किसानों को लगान देने के लिए 
बाध्य किया। इस समय रबी की फसल अच्छी हुई जिससे कि लगान न देने का महा कछ 
कमजोर पड़ा। गांधी जी यह समझने लगे थे कि किसान सत्याग्रह से थकने लगे हैं। जब 
सरकार ने यह आदेश जारी किया कि लगान की वसली केवल उन्हीं किसानों से की जानी 


चाहिए जो कि उसको दे सकते हैं और गरीब किसानों पर इसके लिए दबाव नहीं डाला जाना 


चाहिए, तो गांधी जी ने सत्याग्रह को समाप्त करने की घोषणा की। वास्तव में इस सत्याग्रह 
का सब गाँवों पर समान्न असर नहीं पड़ा था। खेड़ा के 559 गाँवों में से केवल 70 गाँवों में ही 
यह सफल रहा था और यही कारण था कि गांधी जी ने केवल थोड़ी सी रियायत मिलने पर ही 
सत्याग्रह वापस ले लिया था लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि इस सत्याग्रह के हरा गजरात 
के ग्रामीण क्षेत्र में गांधी जी के सामाजिक आधार का विकास हआ था। 


46.4.3 अहमदाबाद 


गांधी जी ने अपना तीसरा अभियान अहमदाबाद में छेड़ा, जब उन्होंने मिल मालिकों और 
श्रमिकों के मध्य संघर्ष में हस्तक्षेप किया। अहमदाबाद, गजरात के एक महत्वपर्ण औद्योगिक 
नगर के रूप में विकसित हो रहा था परंत मिल मालिकों को अक्सर श्रमिकों की कमी का 
सामना करना पड़ा था और उन्हें आकर्षित करने के लिए वे मजदूरी की ऊँची दर देते थे। 
।97 में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी फैली। अधिकांश श्रमिक शहर छोड़कर गाँव 
जाने लगे। श्रमिकों को शहर छोड़कर जाने से रोकने के लिए मिल मालिकों ने उन्हें 'प्लेग 
बोनस देने का निर्णय किया जो कि कभी-कभी साधारण मजरी का लगभग 75% होता था। 
जब यह महामारी समाप्त हो गयी तो मिल॑ मालिकों ने इस भत्ते को समाप्त करने का निर्णय 
लिया। श्रमिकों ने इसका विरोध किया। श्रमिकों कि धारणा थी कि यद्ध के दौरान जो महँगाई 
हुई थी, यह भत्ता उसकी भी पतिं करता था। मिल मालिक 20% की वद्धि देने को तैयार थे 
परंत मल्य वृद्धि को देखते हए श्रमिक 50% की वद्धि माँग रहे थे। 


गजरात सभा के एक सचिव गांधी जी को अहमदाबाद की मिलों में कार्य करने की दशाओं के 
बारे में सचित करते रहते थे। एक मिल मालिक अम्बालाल साराभाई से उनका व्यक्तिचल 
परिचय था, क्योंकि उसने गांधी के आश्रम के लिए धनराशि दी थी। इसके अतिरिक्त 
अम्बालाल की बहन अनसइया साराभाई गांधी जी के प्रति आदर भाव स्खत्ती थी। गांधी जी 
ने अम्बालाल साराभाई से विचार-विमर्श करने के उपरांत इस समस्या मैं हस्तक्षेप करने का 
निर्णय लिया। श्रमिक और मिल मालिक इस बात पर सहमत हो गए कि परी समस्या को एक 


मध्यस्थता कराने वाले बोर्ड के ऊपर छोड़ दिया जाए जिसमें कि तीन प्रतिनिधि मजररों के हों. 


और तीन मिल मालिकों के। अग्रेज कलेक्टर इस बोर्ड के अध्यक्ष होने थे। गांधी जी इस बोर्ड 
में श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में मौजद थे, परंत अचानक मिल मालिक बोर्ड से पीछे हट 
गये। इसका कारण उन्होंने यह बताया कि गांधी जी को श्रमिकों की तरफ से कोई अधिकार 
नहीं दिया गया था और इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि श्रमिक इस बोर्ड के निर्णय को 
स्वीकार करेंगे। 22 फरवरी से मिल मालिकों ने ताला बंदी की घोषणा की। 


ऐसी परिस्थिति में गांधी जी ने परी स्थिति का विस्तत रूप से अध्ययन करने का निर्णय 
लिया। उन्होंने मिलों की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की और उनके द्वारा दी 
जा रही मजरी की दरों की तलना बंबई में दी जा रही मजरी की दरों से की। इस अध्ययन के 
उपयांत गांधी जी ने यह निष्कर्ष निकाला कि मजदरों को 50५ के स्थान पर 35%, बढ़ोत्तरी 
की माँग करनी चाहिए। गांधी जी ने मिल मालिकों के विरूद्ध सत्याग्रह प्रारंभ किया। श्रमिकों 
से यह शपथ लेने को कहा गया कि जब तक मजरी में 35% व॒द्धि नहीं होती। वे काम पर नहीं 
जाएंगे और शांतिपर्वक सत्याग्रह करते रहेंगे। अनेक स्थानों पर सभाएँ हुईं और गांधी जी ने 
इनमें भाषण दिये। इस स्थिति क॑ ऊपर उन्होंने कछ लेख भी लिखे। 


भारत की राजनीति में 
भहात्मा गांधी का आयचन 
और उनकी वियारघारा 


गा 


आमूल परिवर्तनवादी 
प्रवत्तियाँ, राष्ट्रवाद और 
महात्मा गांधी 
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2 मार्च के दिन मिल मालिकों ने यह घोषणा की कि वे ताला बंदी हटा रहे हैं और उन 
श्रमिकों को कार्य पर वापस लेंगे जो कि 20% वृद्धि स्वीकार करते हैं। इसके विपरीत 5 मार्च 
को गांधी जी ने यह घोषणा की कि जब तक कोई समझौता नहीं होता वे भख हड़ताल पर 
रहेंगे। इस समय गांधी जी का उद्देश्य यह था कि जो मजद्र अपनी शपथ के बावजूद काम 
पर वापस जाने की सोच रहे थे उन्हें उससे रोका जा सके। अंततः 8 मार्च के दिन एक 
समझौता हआ, इसके अनुसार, श्रमिकों को उनकी शपथ को देखते हए पहले दिन की मजरी 
35% वृद्धि के साथ हासिल होनी थी और दसरे दिन उन्हें 20% की वद्धि, जो कि मिल मालिकों 
द्वारा प्रस्तावित की जा रही थी, मिलनी थी। तीसरे दिन ही तब तक; जब तक कि एक 
मध्यस्थता के द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता उन्हें 27/2% की वद्धि मिलनी थी। अंतत 
्य ने गांधी जी के प्रस्ताव को मानते हए मजदरों के पक्ष में 35% की वद्धि का निर्णय 
या। 


बोध प्रश्न-3 
|| थक ]0 पंक्तियों में चंपारन के किसान आंदोलन के प्रति गांधी जी के दृष्टिकोण के बारे ._ 
। 


3 निम्नलिखित में कौन-से वक्तव्य सही या गलत हैं। (५,/) या (/) का निशान लगाएँ। 
!) गांधी जी होम रूल लीग में शामिल हो गये थे। | 
#) गांधी जी कांग्रेस में किसी भी गुट में शामिल नहीं हये। 
४) गांधी जी को चंपारन राजकमार शुक्ल लाये थे। 
९) खेड़ा के किसानों को सरकार से कोई शिकायत नहीं थी। 


6.5 रौलट सत्याग्रह 


97-8 में गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी म॒ह्ों पर कछ विशेष ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने 
ऐनीवबीसेंट की नजर बंदी का विरोध किया था और अली बंधुओं (मुहम्मद अली और शौकत 
अली), की जेल से रिहाई की भी माँग की थी। अली बंध्‌ खिल्राफत' को लेकर गिरफ्तार 
किये गये थे। उस समय के अन्य राजनीतिक नेताओं की भाँति गांधी जी ने स॒धार प्रस्तावों में 
कोई विशेष रुचि नहीं ली थी लेकिन जिस समय अंग्रेजी सरकार ने रौलट ऐक्ट को पारित 
करने का निर्णय लिया तो गांधी जी ने राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने का 
निर्णय लिया। 


6.5.] रौलट ऐक्ट ह 
]97 में भारतीय सरकार ने जस्टिस सिडनी रौलट की अध्यक्षता में एक कमेंटी का गठन 


किया था जिसका उद्देश्य क्रांतिकारियों के कार्यों की जाँच-पड़ताल करते हुए उनके दमन के 
लिये कानन प्रस्तावित करना था। स्थिति का जायजा लने के उपरांत रौलट कमेटी ने कानन 


भारत की राजनीति में 
महात्मा गांधी का आगसन 
और उनकी विचारधारा 


में कई प्रकार के परिवर्तन किये जाने का सझाव रखा। इन सझावों को ध्यान में रखते हए 
भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय काउंसिल के सम्मख दो विधेयक 6 फरवरी, 99 के दिन प्रस्त॒त 
किये। सरकार का यह दावा था कि षड़यंत्रकारी अपराधों को रोकने के लिए यह विधेयक 
केवल अस्थायी आधार पर अपनाये जा रहे हैं। 


ये विधेयक वास्तव में जो प्रतिबंध युद्ध के दौरान लगाये गये थे उन्हें स्थाई रूप देने के उद्देश्य 
से प्रेरित थे। इनके अंतर्गत अपराधियों पर एक विशेष न्यायालय के द्वारा मुकदमा चलाया जा 
सकता था जिसमें कि तीन हाई कोर्ट के जज सदस्य होने थे। इस न्यायालय के निर्णय के 
विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं था और न्यायालयों की कार्यवाही भी खुले तौर पर नहीं 
होनी थी। किसी भी व्यक्ति को बिना वारेंट के गिरफ्तार किया जा सकता था या उसकी 
तलाशी ली जा सकती थी। बिना मुकदमा चलाये ही किसी भी व्यक्ति को दो वर्ष तक जेल में 
रखा जा सकता था। भारतीय राष्ट्रवादियों की यह धारणा थी कि यह बिल उस गैर सरकारी 
और सरकारी जनमत को संतृष्ट करने के लिए लाये गये थे जिसने कि मोन्‍्टेग्यू सुधार प्रस्तावों 
का विरोध किया था। 


6.5.2 आंदोलन 


सारे देश में इन बिलों की आलोचना की गयी। गांधी जी ने भी इनके विरुद्ध अभियान छेड़ 
दिया। उनके अनसार जो शक्तियाँ सरकार को दी जा रही थीं वे खतरे से खाली नहीं थीं और 
वाइसराय को बहत पहले से ही आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त थीं। उन्होंने यह भी कहा कि 
ये ऐसे दमनकारी बिल हैं जो कि सुधारों के सभी प्रस्तावों को रह कर देते हैं। गांधी जी केवल 
बिलों के प्रावधान के ही विरोधी नहीं थे बल्कि उस प्रक्रिया के भी विरोधी थे जिसमें कि 
जनमत की अवहेलना करते हुए इन्हें लागु किया जाना था। 24 फरवरी 9]9 के दिन बंबई 
में इन बिलों का विरोध करने के लिए गांधी जी ने एक सत्याग्रह सभा का संगठन किया। इस 


वाट (7ड्रा'हभ्जल वर 8८:85, अ ४९7! 20, 


वचिराराता पफ्ठाहालाएः एठएाटा,, 
87.3:6 हा, ह0.] "9३558. ७ : 


$ ४३. ४8793 ४9408 
39800 छ008६8९ 07 ॥#६ 2&8#६ 


चित्र 26 : रौलट ऐक्ट पर एक अंग्रेजी अखबार में टिप्पणी 


सभा के सदस्यों ने यह शपथ ली कि वे अत्यन्त ही सभ्य तरीके से, जिनका कि निर्णय एक 
कमेटी द्वारा लिया जाएगा, इन बिलों का विरोध करेंगे और इस संघर्ष में वे सच्चाई का रास्ता 
अपनाते हुए किसी भी प्रकार की हिसा से दूर रहेंगे। सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ करते हये 
गांधी जी ने यह कहा था : "मेरा यह पक्का विश्वास है कि हमें कष्ट सहकर ही अपनी म॒क्ति 
प्राप्त होगी, न कि अंग्रेजों द्वारा टपकाये गये सधारों से। वह क्रर शक्ति इस्तेमाल करते हैं 
जबकि हम आत्मा की शक्ति। 


सारे देश में विरोध के बावजूद सरकार अपने निर्णय पर अड़ी रही। समस्त गैर सरकारी 
सदस्यों द्वारा इनके खिलाफ़ मत दिये जाने के बावजूद काउंसिल ने एक बिल पारित कर 
दिया। 2] मार्च, 99 के दिन वाइसराय ने बिल को अपनी सहमति प्रदान कर दी। इस समय 
उदारवादी नेताओं के गुट ने जिसमें कि सर डी.ईं वादी, सरेन्द्रनाथ बनर्जी, तेज बहादर सप्र 
और श्रीनिवास शास्त्री शामिल थे, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह प्रारंभ किये जाने का विरोध 
किया। उनका तर्क था कि सत्याग्रह सुधारों की प्रक्रिया में बाधा डालेगा। वे यह भी समझते 
थे कि आम नागरिक सभ्य तरीके से रौलट ऐक्ट का विरोध नहीं कर पायेगा। ऐनीवीसेंट ने 

भी सत्याग्रह का विरोध किया क्योंकि वह यह समझती थी कि ऐसा करना खतरनाक होगा। 
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चित्र 27 : जलियाँवाला बाश की दीवारों पर गोलियों के निशान 


परंत होम रूल लीग में जो यवा सदस्य थे उन्होंने गांधी को अपना समर्थन दिया। वास्तव में 
देश के विभिननल क्षेत्रों में यवा वर्ग ही सबसे आगे आया। लखनऊ के अब्दल बारी और कछ 
मस्लिम लीग के सदस्यों ने भी गांधी जी को अपना समर्थन दिया। महम्मद अली जिन्‍ना ने भी 
रौलट बिल का तीव्र विरोध किया और सरकार को चेतावनी दी कि यदि वह भारत की जनता 
पर यह कानून विहीन कानून थोपती है तो इसका भयंकर परिणाम होगा। 


सत्याग्रह का प्रारंभ करने के लिए गांधी जी ने देशवासियों को हड़ताल करने को कहा। इस 
दिन कोई कार्य नहीं होना था। जनता को उपवास रखना था। प्रार्थना करनी थी और इस 
प्रकार बिलों का विरोध करना था। आरंभ में हड़ताल की तिथि 30 मार्च रखी गयी थी परंतु 
बाद में इसे बदलकर 6 अप्रैल कर दिया। विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्‍न नगरों में हड़ताल को 
सफलता मिली। दिल्‍ली में 30 मार्च के दिन ही हड़ताल की गयी और इस दिन पुलिस की 
गोली से 0 व्यक्ति मारे गये। अन्य बड़े नगरों में हड़ताल 6 अप्रैल को हुई और जनता ने 
व्यापक सहयोग दिया। गांधी जी ने हड़ताल को एक महान सफलता बतायी। 7 अप्रैल को 

' गांधी जी ने सत्याग्रहियों को यह सुझाव दिया कि वे प्रतिबंधित साहित्य संबंधी कानून को 
और समाचार पत्रों के पंजीकरण संबंधी काननों को न मानें। इन काननों का विरोध करना 
विशेष तौर से इसलिए चना गया था क्योंकि अन्य काननों को व्यक्तियों द्वारा तोड़ने पर हिसा 
हो सकती थी। इसके लिए 4 किताबों को, जिनमें गांधी जी कि "हिन्द स्वराज” भी शामिल 
थी, जिसे बंबई सरकार ने 90 में प्रतिबंधित कर दिया था, बिक्री के लिये चुना गया। 


8 तारीख को गांधी जी बंबई से दिल्‍ली और पंजाब के लिये रवाना हये। सरकार ने यह माना 
कि उनका पंजाब आगमन खतरनाक हो सकता है। अतः दिल्‍ली के निकट गांधी को गाड़ी से 
उतारकर वापस बंबई भेज दिया गया। शीघ्र ही गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर फैल गयी। 
इससे बंबई में स्थिति तनावपूर्ण हो गयी और अहमदाबाद व वीरांदम में हिंसा भी हुई। 
अहमदाबाद में सरकार को मार्शल लॉ लगाना पड़ा। 


सर्वाधिक हिंसा पंजाब में, विशेष तौर से अमृतसर में फैली। अमृतसर में जिस समय गांधी जी 
की गिरफ्तारी की खबर पहँँची तो उसी समय वहाँ के दो स्थानीय नेताओं, डॉ किचल और 
डॉ सत्यपाल को भी गिरफ्तार किया गया था (0 अप्रैल)। जनता हिसा पर उतारू हो गयी 
और क॒छ सरकारी कार्यालयों में आग लगा दी गयी। 5 अंग्रेजों की हत्या कर दी गयी और एक 
अंग्रेज महिला से अभद्र व्यवहार भी किया गया। शहर पर से नागरिक प्रशासन का नियंत्रण 
लगभग समाप्त हो गया। 3 अप्रैल के दिन जनरल डायर ने जलियाँवाला बाग में निहत्थे 
लोगों की शांतिपर्ण सभा पर गोलियाँ चलवाईं। अधिकांश लोगों को इस बात की कोई खबर 
ही नहीं थी कि सरकारें द्वारा सभा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और जनरल डायर ने 
बिना किसी चेतावनी के गोलियाँ चलवाई थीं। डायर ने आगे चलकर यह स्वीकार किया कि 
उसका उद्देश्य मात्र सभा को तितर-बितर करना नहीं था, वह तो जनता को मानसिक तौर से 
भयभीत करना चाहता था। सरकारी आंकड़ों के अनसार इस गोली कांड में 379 व्यक्ति मारे 
गये थे परंतु गैर सरकारी आँकड़े इससे तीन गना अधिक थे। 3 अप्रैल की रात को ही पंजाब 
में मार्शल लॉ लगा दिया गया। 


6.5.3 महत्ता 


यह स्पष्ट है कि रौलट ऐक्ट के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन किसी योजनाबद्ध तरीके पर 
आधारित नहीं था। सत्याग्रह सभा केवल ऐक्ट के विरुद्ध प्रचार हेत साहित्य प्रकाशित कर 
रही थी या उसके विरुद्ध दस्तख इकट्ठे कर रही थी। एक संगठन के रूप में कांग्रेस कहीं पर 
भी नजर नहीं आ रही थी। अधिकांश क्षेत्रों में जनता ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी 
सामाजिक और आर्थिक शिकायतों के कारण स्वयं हिस्सा लिया था। 


लेकिन एक बात स्पष्ट है कि गाँधी जी द्वारा किये गये सत्याग्रहों ने विभिन्‍न वर्गों और 
समदायों के लोगों को एक स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया था। यह इस बात से भी स्पष्ट 
होता है कि यद्यपि गांधी जी ने पंजाब की यात्रा नहीं की थी तथापि इस आंदोलन में पंजाब की 
जनता ने व्यापक रूप से हिस्सा लिया था। लेकिन यह आंदोलन अभी भी शहरों में ही तीत्र 
रूप ले पाया था, भारत के ग्रामीण क्षेत्र तक इसका फैलाव नहीं हो पाया था। 


आंदोलन के दौरान जो हिसा की घटना हुई थीं, विशेष तौर से अहमदाबाद में, उन्हें देखते हुए 
गांधी जी ने सत्याग्रह वापस ले लिया। गांधी जी ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने यह 
आंदोलन शरू करके एक महान भूल की थी क्योंकि जनता अभी सत्याग्रह के लिए आवश्यक 
अनशासन को नहीं समझ पाई थी। परंत इस आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह 
निकला कि गांधी जी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर सामने आये। राष्ट्रीय आंदोलन के 
नेतृत्व में उनकी स्थिति सबसे ऊपर हो गयी और दबे कांग्रेस के कार्यों को भी निर्णयात्मक रूप 


भारत की राजनीति में 
महात्मा गांधी का आसन 
और उनकी विचारधारा 
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आमूल परिवर्तनवादी सै प्रश्नावित करने लगे। 97 के कांग्रेस के अमतसर अधिवेशन में गांधी जी ने प्रस्ताव कया कि 
84284: और यद्यपि सधारों में कछ कमियाँ मौजद हैं तथापि भारतीयों को उनके लाग करने में सहयोग देना 


चाहिए। लेकिन सितम्बर ]920 में गांधी जी ने सरकार से सहयोग की अपनी नीति बदल दी 
और असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने*का निर्णय लिया। 


चित्र 28 : अमृतसर कांग्रेस 


बोध प्रश्न-4 


] लगभग 5 पंक्तियों में रौलट ऐक्ट के प्रावधानों की व्याख्या करें। 
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6.6 गांधी जी की विचारधारा 


अब हम गांधी जी की विचारधारा के मख्य पहलओं पर विचार करेंगे परंत उन पर व्याख्या 
करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि ऐसे कई प्रभाव थे जिन्होंने गांधी जी की 
विचारधारा को उभारने और उसे एक निश्चित दिशा देने में योगदान दिया। अपनी 
आत्मकथा में गांधी जी ने यह स्वीकार किया है कि उनके अभिभावकों के दष्टिकोण और 
उनके रहने के स्थान पर मौजद सामाजिक और धार्मिक वातावरण ने उनको व्यापक रूप से 
प्रभावित किया था। उनकी प्रारंभिक विचारधारा को ' वैष्णव मत' और जैन धर्म की परंपराओं 
ने विशेष तौर से प्रभावित किया था। गांधी जी 'भगवद्‌ गीता" से भी प्रभावित थे। इयके 
अतिरिक्त ईसा के “पहाड़ पर उपदेश” (5७॥॥07 ०॥ 06 )/००॥), टालस्टाय थोरो और 
रस्किन के लेखों ने भी उनके चितन को प्रभावित किया था। लेकिन इसके साथ-साथ उनकी 
विचारधारा के विकास और दिशा निर्धारण में सर्वाधिक योगदान, जीवन में उनके अपने 
व्यक्तिगत अनभवों का था। 


6.6.] सत्याग्रह 


गांधी जी की विचारधारा का सबसे मख्य पहल सत्याग्रह का था। जैसा कि पहले ही जिक्र 
किया जा चका है कि यह तरीका गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में विकसित किया था। परंत्‌ 
99 के उपरान्त भारत के स्वाधीनता संग्राम में यह एक महत्वपर्ण पहल बना। गांधी जी 
के अनसार हिसा के स्थान पर सत्याग्रह का प्रयोग स्वयं कष्ट सहकर इस प्रकार किया जाना 
चाहिए था कि शत्रु को अपनी बात मनवाने के लिए बदला जा सके। सत्याग्रह के विचार की 
व्याख्या करते हुए पट्‌टाभि सीतारमैया ने लिखा है 


इसमें स्वयं चना हआ कष्ट और विरोधियों के लिए अपमान शामिल है। यदि इसका 
प्रभाव पड़ता है तो इसलिए पड़ता है कि जिन ख्यालों से इसे इस्तेमाल किया जा रहा है 
उसमें उनकी नैतिकता पर प्रभाव डाला जाता है। जिस कार्य के लिए इसे प्रयोग किया 
जाता है, उसके औचित्य के प्रति उनके अंदर विश्वास जगाया जाता है। उनकी शक्ति 
को उन्हें यह दर्शा कर कमजोर किया जाता है कि उनके कार्यों द्वारा जो कष्ट दूसरों को 
हो रहे हैं, इससे उनमें हीनता की भावना उत्पन्न हो। '' 


गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध के बीच अंतर किया। उन्होंने यह लिखा है कि 


''निष्क्रिय प्रतिरोध एक कमजोर व्यक्ति का वह अस्त्र है जिसमें कि हिसा और 
शारीरिक शक्ति का प्रयोग अपने उद्देश्य की पूर्ति के हेत क्या जाता है; जबकि 
सत्याग्रह शक्तिशाली व्यक्ति का अस्त्र है और इसमें किसी भी प्रकार की हिसा का 
प्रयोग नहीं है 


वास्तव में गांधी जी के लिए सत्याग्रक् घात्र एक राजनीतिक अस्त्र नहीं था वरन वह जीवन दर्शन 
और सिद्धांतों के व्यवहार का एक हिस्सा था। गांधी जी का यह विश्वास था कि मानव जीवन 
का अंतिम उट्देश्य सत्य की खोज है और क्याक काइ भी वास्तविक सत्य को नहीं समझ 
सकता इसलिए उसे दसरे व्यक्तित के सब की खोज में बाद्या नहीं डलनी चाहिए। 


6.6.2 अधहिसा 


हसा सत्यायह वा आधार था। गांधी जी ने दिला | 
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"जब कोई व्यक्ति अहिसात्मक होने का दावा करता है तो उससे यह अपेक्षा की जाती 
है कि जिसने उसको हानि पहुँचाई है उससे वह गुस्सा भी नहीं होगा! वह उसके बुरे की 
कामना भी नहीं करेगा; वह उसकी अच्छाई चाहेगा और वह उसको किसी प्रकार का 
शारीरिक कष्ट भी नहीं देगा। बुरा करने वाला चाहे किसी भी प्रकार की हानि उसे 
पहुँचाये वह उसे सह लेगा। अतः अहिंसा से अभिप्राय पूर्ण भोलेपन से, अहिसा से 
अभिप्राय किसी के प्रति बरी भावना रखने का पूर्ण अभाव है। 


गांधी जी ने इस बात पर महत्व दिया कि साधारण व्यक्ति को अपने राजनीतिक उद्देश्य की 
प्राप्ति के लिए अहिसात्मक सत्याग्रह का प्रयोग करना चाहिए। परंतु कभी-कभी गांधी जी जो 
निर्णय लेते थे उसमें पूर्ण अहिसा की कमी नजर आती थी। जैसा कि उन्होंने बार-बार यह 
कहा कि अन्याय के सामने कायर दिखने की अपेक्षा हिसा बेहतर है। यहाँ पर 9]8 में गांधी 
जी द्वारा सेना में भर्ती किये जाने के प्रयास में उनके सहयोग को उदाहरण के तौर पर रखा जा 
सकता है। युद्ध के लिए भर्ती में सहयोग देना अहिंसा के सिद्धांत के विपरीत था परंत गांधी 
जी ने यह सहयोग इस आशा से दिया था कि युद्ध के बाद अंग्रेजी सरकार से भारतीयों को कछ 
सुविधाएँ प्राप्त होंगी। 


व्यक्तिगत रूप में सत्याग्रह कई प्रकार के रूप ले सकता था जैसे कि उपवास, अहिसात्मक 
धरना, विभिन्‍न प्रकार का असहयोग और सविनय अवज्ञा, यह जानते हुए भी कि उसके लिए 
कानूनी संरक्षण भी मिलेगा। गांधी जी का यह पूर्ण विश्वास था कि सत्याग्रह के यह रूप सच्चे 
उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनाये गये सच्चे तरीके हैं। गांधी जी के आलोचकों ने यह धारणा ' 
व्यक्त की है कि सत्याग्रह की तकनीक को इस्तेमाल करके गांधी जी जन आंदोलनों को 


. . नियंत्रित करना चाहते थे। उनकी यह धारणा है कि पूँजीपति और जमींदार, गांधी जी के 


अहिसात्मक तकनीक से प्रसन्‍न थे क्योंकि इसके द्वारा हिसात्मक सामाजिक क्रांति को रोका 
जा सकता था। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि गांधी और कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन 
में सत्याग्रह के अस्त्र के प्रयोग द्वारा समाज के विभिन्‍न वर्गों को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध 
संघर्ष में एक जुट किया गया। 


6.6.3 धर्म 


गांधी जी की विचार धारा के संदर्भ में चर्चा करते हुए धर्म के प्रति उनके दृष्टिकोण को जानना 
आवश्यक है। गांधी जी के लिए धर्म किसी एक विशेष धार्मिक समुदाय की सैद्धांतिक व्याख्या न 
होकर, समस्त धर्मों में निहित मूलभत सत्य था। गांधी जी ने धर्म की व्याख्या सच्चाई के लिए 
संघर्ष के रूप में की! वे यह मानते थे कि धर्म को किसी व्यक्ति की निजी राय बताकर पीछे 
नहीं ढ़केला जा सकता क्योंकि धर्म व्यक्तियों की समस्त गतिविधियों को प्रभावित करता है।. 
उनकी यह धारणा थी कि भारत राजनीतिक कार्रवाई के लिए धर्म एक आधार प्रस्तुत करता 
'है। यही कारण है कि गांदी जी ने खिलाफत के प्रश्न को सवर्ष का महा बनाया जिससे कि 
मुसलमातों को अंग्रेजी सरकार के विचद्ध आदोलन पें लाथा जा सके। परन्तु गांधी जी द्वारा 
“राम राज्य' जैसे धार्मिक 
को हल नहीं कर पाया। 


6.6.4 हिन्द स्वराज 


क छिचारों का प्रयोग राष्ट्रीय आंदोलन में साम्प्रदायिकता की समस्या 


गांधी दर्शन का एक महत्वपर्ण पहलू हमें उनकी प्स्तक 'हिन्द स्वराज (909) में मिलता 
है। इस पस्तक में गांधी जी ने इस बात की ओर संकेत किया है कि वास्तविक शत्र, अंग्रेजों 
का राजनीतिक प्रभत्व न होकर आधुनिक पश्चिम सभ्यता है जो कि धीरे-धीरे भारत को 
जकड़ती जा रही थी। उनकी धारणा थी कि जो भारतीय पाश्चात्य पद्धति से शिक्षित हुए हैं, 
जैसे कि वकील, डाक्टर, अध्यापक और पूँजीपति, वे आधुनिक तौर तरीकों को फैला करके 
भारत की प्राचीन धरोहर को नष्ट कर रहे थे। इस यस्तक में गांधी जी ने रेलगाड़ी की इस 
बात के लिए आलोचना की कि रेल खाद्य पदार्थों के निर्यात में सहायक है और अकाल फैलाने 
में सहायता देती है। स्वराज और स्वशासन को उन्होंने जीवन की एक ऐसी स्थिति माना जो 
कि तभी स्थाई रह सकती थी जबकि भारतीय अपनी परंएरागत सभ्यता का अनुकरण करें 
और आधुनिक सभ्यता से भ्रष्ट न हों! गांधी जी ने लिछा था कि भारतीयों की मक्ति इसी में 


20वीं शताब्दी के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार के विचार स्वप्नदर्शी और प्रगति विरोधी प्रतीत होते 
हैं। परंत वास्तव में उनके विचार गरीब किसानों और कामगारों पर हो रहे बड़े 
आधनिकीकरण कं दष्प्रभावों की व्याख्या करते थे। आगे चलकर गांधी जी ने अपने 
सामाजिक और आर्थिक दिच्गरों को एक निश्चित दिशा देने का प्रयास किया और इसके लिए 
उन्होंने खादी, ग्रामीण पनगर्सन और दरिजन कल्याण का कार्यक्रम रखा। इसमें कोई संदेह 
नहीं कि इस कार्यक्रम से गाँव के लोगों की समस्याओं का पर्णत: हल नहीं हो पाया लेकिन इस 
बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस कार्यक्रम के द्वारा एक निश्चित सीमा तक गांधी 
जी उनकी स्थिति को स॒धारने में सफल रहे। वास्तव में इस कार्यक्रम के माध्यम से गांधी जी 
ने देश में सामाजिक और आर्थिक सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतना जागृत की। 


6.6.5 स्वदेशी 


गांधी जी ने स्वदेशी का प्रचार किया। स्वदेशी से अभिप्राय अपने देश में बनी हुई वस्तुओं के 
प्रयोग से था। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में मशीन से बने कपड़ों के स्थान पर खादी का 
इस्तेमाल करना। उनकी राय में स्वदेशी के द्वारा किसान अपनी गरीबी को हटा सकते थे 
क्योंकि वे कताई करके अपनी आय में वृद्धि कर सकते थे। विदेशी कपड़े के इस्तेमाल में कमी 
करके भारत से इंग्लैंड को हो रही धन की निकासी को भी रोका जा सकता था। यहाँ पर 

ध्यान देने योग्य बांत यह है कि यद्यपि गांधी जी पाश्चात्य औद्योगिक सभ्यदा के कड़े गिशेधी 
थे तथापि वे भारत में उभर रहे राष्ट्रीय उद्योगों के विरोधी नहीं थे। जैसा कि पहले ही जिक्र 
किया जा चका है, अम्बालाल जैसे उद्योगपति के साथ गांधी जी के घनिष्ठ संबंध थे। 

922 से एक अन्य उद्योगपति जी.डी. बिरला भी गांधी जी के निकट सहयोगी रहे हैं। गांधी 
जी श्रम और पँजी की परस्पर निर्भरता में विश्वास रखते थे। उनके अनसार पँजीपति को 
श्रमिकों के न्‍्यासकर्ता (7786८) के रूप में कार्य करना चाहिए। गांधी जी ने कभी भी वर्ग 
आधार पर श्रमिकों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने का प्रयास नहीं किया। वे वर्ग संघर्ष 
के विरोधी थे। वर्गीय भेदभाव के स्थान पर वे जनता की एकता में विश्वास करते थे। 


बोध प्रश्न-5 


। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित सत्याग्रह से आप क्‍या समझते हैं। लगभग 8 पंक्तियों में 
उत्तर दें! 


2 अपनी पुस्तक हिन्द स्वराज के साध्यम से गांधी जी ने क्या संदेश दिया। लगभग 
5 पंक्तियों में उत्तर दें। 


6.7 सारांश 


इस इकाई में हमने यह देखा कि किस प्रकार गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद की नीति 
के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा और किस प्रकार भारतीय राजनीति में उदके आगमन से जन आंदोलन 


भारत की राजनीति में 
महात्मा सांछी का आरमन 
और उनकी विद्यारधाश 
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आमूल परियर्तनवादी 
प्रवलियाँ, राष्टवाद और 
अहात्मा गांधी 
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का युग प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में गांधी जी ने स्थानीय समस्याओं को उठाया और इनके माध्यम 
से वे एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर सामने आये। यहाँ पर इस बात का जिक्र करना 
आवश्यक है कि गांधी जी की विचारधारा की सार्थकता को लेकर विद्वानों में मतभेद रहे हैं 
परंतु तथ्य यह है कि उनकी विचारधारा ने राष्ट्रीयः आंदोलन को व्यापक रूप से प्रभावित 
किया और उसे एक निश्चित दिशा प्रदान की। 


6.8 'शब्दावली 


अभियान : सैनिक कार्य के लिए होने वाली यात्रा. आक्रमण चढ़ाई 

प्रार्दभाव : आर्विभाव, सामने आना, प्रकट होना 

सत्याग्रह : सत्य के लिए आग्रह, सत्य एवं अहिसा पर आधारित गांधी जी द्वारा चलाया 
गया आंदोलन 

पायदान : इकक्‍्के, टमटम आदि में लगी हई लोहे की वस्तु जिस पर पांव रख कर यात्री 
चढ़ा उतरा करते हैं 

पारित : (प्रस्ताव, विधेयक आदि) जो नियमानुसार ठीक मान लिया गया हो और जिसके 
अनसार काम होने का हो 

बाशिदा: किसी देश में रहने वाले लोग 

पंजीकृत : हिसाब या विवरण लिखने की वह पस्तिका जिस पर नाम आदि लिखा या 
चढ़ाया गया हो 

दमनकारी : दबाने या रोकने के लिए किया गया कार्य 

जाहिर: प्रकट 

पटटेदारी : हिस्सेदारी, बराबर का अधिकारी 

रियायत : छट 

मध्यस्थता: बीच में पड़कर किसी प्रकार का विवाद या विरोध दर करना 

अवहेलना : तिरस्कार, ध्यान न देना, बेपरवाही 

निष्क्रिय : जिसमें कोई क्रिया, चेष्टा या व्यापार हो 


86.9 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्न-] बोध प्रश्न-4 


] देखें उपभाग ]6.2. . _] देखें उपभाग 6.5. 
24 (७) 2(६५/४)3 (») 4 (5) 2 देखें उपभाग 6.5.2 
बोध प्रश्न-2 3 देखें उपभाग 6.5.2 
2 देखें उपभाग 6.2.3 । देखें उपभाग 6.6.] 
बोध प्रश्न-3 2 देखें उपभाग 6.6.4 


। देखें उपभाग 6.4.] 
2 देखें उपभाग 6.4.3 
३3 0) 260३) 3 (६) 4 (») 


इस खंड के लिए कुछ उपयोगी पुस्तकें 


महात्मा गांधी, आत्मकथा 


झारखण्डे राय, भारतीय क्रांतिकारी आन्गोलन एक विश्लेषण 
सोहन सिह जोश, कोमापाटामाल की दखद गाथा 

अयोध्या सिंह, भारत का मक्ति-सद्राम 

तारा बन्द, भारतीय स्वतत्रता-संग्राम का इतिहास, खंड-उ 
राहल सांकत्यायन, लेनिस, एक जीवनी 

एमिल बर्न्स, म/क्सवाद क्या हैं 


आर,एल. शक्ला (सै), आध्निया आरत 


